४ 





ऋ # 


॥ 7 --¶ नः ( त त्त धु फनः 
भार्तीय. पयतल्व. अवक्षण 





विष्णुपुर 


एप्त. एप्त. विवास 





मष्टानिदे्क, भारत्तीय पुरात्तत्य सर्वेक्षण 
नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित्त 
2006 


प्रथम संस्करण 1997 
` पुनर्मुद्रित 2006 
(5000 प्रतियां) 


© 


2006 
भारतीय पुरातत्व सर्वक्षण 
भारत प्रकार 


मूल्य : ह. 25.00 


मुद्रक : गोवर्सन्स पन्लिशर्स प्रा. लि., गुलाब हाउस, मायापुरी, नई दिल्ली-64 


प्राक्कथन 


यह पुस्तक मूल रूप मेँ अंग्रेजी मे लिखी गई ' विष्णुपुर ' नामक पुस्तक 
का हिन्दी अनुवाद है । मैँ श्री प्रदुमन कुमार शर्मा, सहायक कुलसचिव, 
राष्टीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली तथा श्री सतीश त्रिपाठी, हिन्दी 
अनुवादक, इंडियन म्यूजियम, कलकत्ता का आभारी हूं जिन्होँने इस 
पुस्तक का हिन्दी अनुवाद किया। 


(प) 


विषय सूची 


सामान्य परिचय 

इतिहास 

कला ओर वास्तुकला 

(क) वास्तु कला 

(ख) कला 

मन्दिर 

(क) महेश्वर मन्दिर 

(ख) जोर बांग्ला या केष्टराय मन्दिर 
(ग) कालाचांद मन्दिर 

(घ) लालजी मन्दिर 

(ङ) मुरली मोहन मन्दिर 

(च) मदन मोहन मन्दिर । 
(छ) जोर मन्दिर : मन्दिरौं का समूह 
(ज) राधा-गोविन्द्‌ मन्दिर 

(न्म) राधा-माधव मन्दिर 

(ज) राधा श्याम मन्दिर 

(ट) नंद लाल मन्दिर 


पृष्ठं संख्या 


05 छद प्ली == 


(ठ) 
(ड) 


(ढ). 


(ण) 
(त) 
(थ) 
(द) 
(ध) 


पारपुर मन्दिर 
श्याम राय मन्दिर 
मदन गोपाल मन्दिर 
श्रीधर मन्दिर 

राधा विनोद मन्दिर 
राधा-रमण मन्दिर 
रासमंच 

बध 


ग्रन्थ-सूची 


(४1) . 


2 5 ~ 0, ण ~> ८० $+ ~ 


-५ -+ 
=> १ 


५ -\ -५ -+ 
5 शा ॐ 


फलक सूची 


जोर ग्ला या कष्ट रय मन्दिर : सामान्य दृश्य 

जोर बग्ला या केष राय मन्दिर: दक्षिणद्वार 

जोर बांग्ला या कष्ट राय मन्दिर : कृष्णलीला का एक दृश्य 
जर बांग्ला या केएटराय मन्द्र : कृष्णलीला दृश्य 

मदन मोहन मन्दिर : सामान्यं दृश्य 

मदन मोहन मन्दिर : मेहरा पर अंकित आकृत्िर्यो का विवरण 
मदन मोहन मन्दिर ; कृष्ण लीला मेँ प्रदर्शित हंसरों का दुश्य 
जोर मन्दिर समूह एवं राधा गोविन्द मन्दिर 

राधा श्याम मान्दिर : सामान्य दूष्य 

नंदलाल मन्दिर : अनेन्तिशायिन विष्णु 

ङ्याम गरय मन्दिर : सामान्य दृश्य 

श्याम राय मन्दिर का प्रवेश दरार 


, श्याम राय मन्दिर : रास मण्डल 


श्याम राय मन्दिर : कृष्ण लीला एवं तिष्णु अवततार का दृश्य 
श्याम राय मन्दिर : युद्ध का दूश्य 


(11) 


विष्णुपुर 
1. सामान्य परिचय 


वि ( अश्षांश 23.45" उत्तर तथा देशान्तर 87 19 ' पूर्वं ) 
| पश्चिम बंगाल जिले का एक तहसील मुख्यालय, अनेक 
सुन्दर मन्दिर के लिये प्रसिद्ध है जहां पर मध्यकालीन बंगाली मन्दिरं 
कौ वास्तुकला के रचना सम्बन्धी नमूने लगभग सभी आकार एवं 
प्रकारो मेँ अभिव्यक्त है । अपनी प्रतिष्ठा के चरमोत्कर्षकाल में विष्णुपुर 
मह्लभूम नाम के एक बडे क्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी जिसके 
अन्तर्गत बांकुरा जिले के सम्पूर्णं भू-भाग के अतिरिक्त मिदनापुर एवं 
वर्धमान जिलों के विस्तृत क्षेत्र भी शामिल थे। आज भी यह क्षेत्र लोक 
कलाओं जैसे पक्तौ मिटरी (टेराकोरा) एवं धातु की मूर्तयो, रेशम ओर 
सूत (र्कोँरन) कौ बुनाई के जीवन्त केन्द्र के रूप मेँ प्रसिद्ध है ओर 
साथ ही यहां विष्णुपुर्‌ घराना के नाम से प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत कौ 
एक क्षेत्रीय शैली भी संरक्षित है। यद्यपि किसी समय बहुत से मन्दिर 
ष्वस्त होने के कगार पर थे किन्तु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 
लगातार संरक्षित किये जाने से इनमे से अधिकांश स्थिर अवस्था में 
आ गये हैँ । अभी हाल में इनकी सजावट हेतु कौ गई प्रकाश व्यवस्था 
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के कारण ये स्मारक पर्यरकों के आकर्षण का केन्द्र बन गये हँ । जल 
से भरे हए बडे-बडे तालाबों जिन्हें बांध कहा जाता है, के किनि 
चलते हुए पर्यटक मन्दिरं कौ भव्यता का दृश्य देखते हैँ जिनमे से 
कुक (मन्दिर) कौ दीवारों पर चरमोत्कर्ष को उपलब्ध बंगाल कौ 
मृण्मूर्तिकला कौ एक ज्जलक देखने को मिलती रह । 

दक्षिणपूर्वं रेलवे के अन्तर्गत, हावड़ा-चक्रधरपुर भाग मे, विष्णुपुर 
कलकत्ता से 200 कि.मी. दूर है । यहां बस द्वारां भी पहंचा जा सकता है । 
बस मार्ग से 152 कि.मी. कौ यह दूरी कलकत्ता से नियमित बस सेवा द्वारा 
तय की जा सकती है । पश्चिम बंगाल सरकार के पर्यटन विभाग का एक 
पर्यटक आवास यात्रिर्यो हेतु बनाया गया दै । क्षेत्रीय नगर पालिका द्वारा 
संचालित एक अतिथि गृह है ओर शहर मे कुछ संख्या मेँ होरल भी है । 

भारतीय पुरातत्व सर्वक्षण विभाग ने विष्णुपुर के बारे में अंग्रेजी ओर 
नंगला मेँ एक फोल्डर ओर पिक्रर पोस्ट काईड का एक सेर प्रकाशित किया 
है । विष्णुपुर के विषय में विस्तृत सूचना अधीक्षण पुरातत्वविद्‌, भारतीय 
पुरातत्व सर्वेक्षण, कलकत्ता सर्किल, एम.एस.ओ., बिल्डिंग, चतुर्थं तल, 
ब्लाक डी. एफ. साल्टलेक सिटी, कलकत्ता- 700064 ओर कालाचांद 
मन्दिर समूह में स्थित सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय मेँ उपलब्ध है । यह 
प्रकाशन विष्णुपुर के मन्दिरों के विषय में संक्षिप्त विवरण, अलग-अलग 
ढांचों की आकृतियोँ ओर विशिष्ट लक्षणों को उजागर करते हुए उनकौ 
शैलीगत भिन्नता ओर पक्की मिट्री (टेराकोरा) के अलंकरण आदि की 
` सूचना देता है जो कि निश्चय ही प्रशंसनीय है । बाधो के किनारे चलते 
हए दर्शक बाधो के समीप मन्दिरं के उन्नत श्िखरों ओर बांध के शान्त 
जल मेँ पड रहे उनके प्रतिबिम्नोँं को देखकर अभिभूत हो जाते हैँ । इन 
स्थापत्य नमूरनो मे पिरामिड के आकार के ' रासमंच' नामक एक विलक्षण 
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ममूने का विशेष रूप से रदे किया जा सकता है । पंचरत्र शैलौ मेँ निर्मित 
श्या राय मन्दिर को सभी मन्दिरे मं सर्वोत्कृष्ट माना जा सकत दे ; किले 
के निकटवर्ती क्षेत्र पे कदु अन्यं मन्दिर स्थित ह जसे जोर बग्ला, 
गाधाश्याम, लाली, कृष्ण-बरलराम, निकुज विहार ओर कै सराय । शेष 
अधिकांशं मन्दिर चैसे कालाचाद, राधा-माधव, सधा-गौविन्द, जोर 
` मन्दिर. नन्दलाल, एक बद तालाब जिसे लाल बांध कहा जाता दै, के 
दश्षिण- परस्िम किनरे पर्‌ स्थित । दूसरे क्षेत्र मे, किले के उत्तरी तरफ, 
पदन-मोहन, मुरली मोहन, चिन्मयी, भदन गोपाल ओर मद्ैश्वर मन्दिर 
स्थित दँ जबकि किले के दक्षिण ओर अपनी पूरी भव्यता के साथ रासमंच 
अकेला खड़ा ई ! इन मन्दि मे अधिकांश जैसे कालाचांद, लालजी, 
मदनगोपाल, रश्ागोषिन्द, राधाश्याम ओर नन्दलात लैरराहृर पत्थर सै 
निर्मित है ओर शेष ईरो से बनाए गए हैँ । आकृति, ठचि ओर शिखर्यो कौ 
संख्या को ध्यान मेँ रखते हुए इन मन्दरो को पच भिन्न प्रकारो मेँ विभाजित्त 
किया जासकत्ता है । इनमे से मह्लेशर (अपने मूल रूप मेँ) कृष्ण-वलराम, 
निकरुजं बिहारी ओर केसर राय मन्दिर '" शिखर शैली '' के अंतर्गत आते 
हैँ जमकि शेष एक, पोच या नौ शिखर सै युक्त बंगाली ' रत्न प्रकार" के 
हैं । पुरे पश्चिम खंगाल मेँ बिष्णुपुर ही मात्र एक स्थल दै जर्हौँ विविधता 
के साथ अनेक शैलिर्यो के मन्दिर एक जगह पर पाये जा सकते है । 
विष्णुपुर्‌ के पर्यटक ¶दर्शक खिलौने बनाने ओर्‌ ज्ुनकारी कै स्थानीय 
केन्द्रौ को भी देख सकते द । यहाँ कुक अन्य रूचिपूर्णं स्थल हैँ जौ प्रसिद्ध 
संगीत्तकार जादुभट् ओर संस्कृत के गणमान्य विहार्नौ की स्मृति से जुड़े 
टं \पर्यरकों के लिये या से कु अन्य महत्वपूर्ण स्मारकों का देखना सुगम 
हौ सकता है जो कि विष्णुपुर से ज्यादा दूर नही है लैसे ब्रहलारा मेँ स्थित 
सिद्व्वर महादेव का मन्दिर, सोनतोपल मेँ भग्राक्स्था मे पडा ङ्यो से बना ` 
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मन्दिर, पत्थरों से निर्मित दिहार के सादेश्वर एवं शैलेश्वर मन्दिर, बांकुरा 
के रास्ते पर एकतेश्वर में स्थित पत्थरों से निर्मित मन्दिर। ये स्मारक 
मध्यकालीन बंगाल के परम्परागत मन्दिर स्थापत्य का उदाहरण प्रस्तुत 
करते है । 

इसके अतिरिक्त विष्णुपुर मे कुक तोप भी हैँ जिन पर प्राचीन समय 
के मह राजाओं के सैन्य पराक्रम के साक्ष्य अंकित हैँ । इनमें सबसे बड़ी 
तोप " दलमादल' एक ऊंचे चृत पर पूरी गरिमा से प्रतिस्थापित है । 


2. इतिहास 


ए क ही जगह पर एकत्रित अनेकों महत्वपूर्ण मन्दिरं ओर बड़े 

@ तालावों से युक्त विष्णुपर (फलक 17) आज भी प्राचीन पारम्परिकं 
बंगाली शहर के उस स्वरूप को धारण किए है जो सत्ता ओर कीर्ति के समय 
के वैभव ओर एश्वर्य का साक्षी है । मह इस क्षेत्र, जिसे उनके नाम के आधार 
पर मह्वभूमि कहा जा सकता था, पर बहुत लम्बे समय से शासन करते आ रहे 
. थे जैसाकि इन राजाओं की तिधि गणना, जिसे महल युग के रूप मे 695 ई० में 

शुरू किया गया था, से स्पष्ट होता है । पुराने क्षत्रिय परिवार का वंशज रघुनाथ, 
जो अपनी शारीरिक शक्ति द्वारा पहलवानों मे प्रथम था, ने आदि मष्ठ कौ उपाधि 
धारण की ओर राज्य का संस्थापक बना। बीर हम्बीर, जो मह्य राजाओं मेँ 
सर्वाधिक प्रसिद्ध हआ, के समय विष्णुपुर ने ख्याति अर्जित कौ । प्रारम्भ मे बीर 
हम्बीर एकं क्रुर ओर निर्दयी शासक धा परन्तु बाद में श्री निवास, जो श्री चैतन्य 
के अनुयायौ ओर ख्याति प्राप्त विद्वान थे, के द्वारा वैष्णव धर्म में दीक्षित होने के 
बाद वह एक सभ्य ओर विनम्र शासक के रूप मेँ बदल गया। बीर हम्बीर ने 
एक स्वतन्त्र राजा के रूप में शासन किया । एेसा माना जाता दै कि उसने मदन 
मोहन की पुजा की शुरूआत कौ थी ओर शहर के मध्य मे पिरामिड के आकार 
का एक विशाल एवम्‌ विलक्षण भवन बनवाया था जिसे" रास मंच ' नाम दिया। 
"उत्सव ' के अवसर पर निकरवतीं मन्दिरो से अनन्य मूर्तयो को यहां पर एकत्र 
किया जाता है। बीर हम्बीर के पुत्र एवम्‌ उत्तराधिकारी ने एक अनिर्ंत्नित घोडे 
पर सवारी करने के दुःसाहसी कार्य से मुगल सुबेदार शाह शुजा से सिंह कौ 
उपाधि प्राप्त कौ थी। 
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रघुनाथ के समय विष्णुपुर ने संस्कृत की शिक्षा ओर शास्त्रीय संगीत के एक 
केन्द्र के रूप मेँ काफी यश प्राप्त किया। श्याम राय, जोर बांग्ला ओर 
कालाचांद जैसे प्रसिद्ध मन्दिर इसी समय बने । रघुनाथ के बाद 1656 ई° 
मेँ उसका पुत्र बीर सिंह गही पर बैठा । अपनी राजधानी कौ सुरक्षा हेतु बीर 
सिंह न विष्णुपुर मेँ एक किले का निर्माण कराया जिसके भग्रावशेष 
शांरवारिपाडा नामक क्षेत्र मे आज भी मौजूद दै । उसे आठ बहुत बडे 
तालाब, जिन्हे बांध कहा जाता है, बनवाने का भी श्रेय प्राप्त है ।इन तालारबों 
ने विष्णुपुर की प्राकृतिक शोभा को बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हे । 
अपने क्षेत्र मे सात मन्दिरं का निर्माण कराकर उसने मन्दिर निर्माणकर्ता 
के रूप में अपनी पहचान बनाई । विष्णुपुर का लालजी मन्दिर ' एक रन्न 
शैली कौ सुन्दर रचना है । बीर सिंह की दो पलिओं- शीरमणि ओर 
चूडामणि, ने दो अन्य मन्दिर मदन गोपाल ओर मुरली मोहन (1665 ई०) ` 
का निर्माण कराया। यद्यपि बीर सिंह एक प्रसिद्ध निर्माणकर्ता थाफिर भी 
उसने अपने आठ पुत्रों को किसी अज्ञात कारण से जीवित दीवार मेँ चुनवा 
दिया था इन पुत्रों भें से दुर्जन सिंह का जीवन किसी तरह बचा लिया गया 
जो बाद में बीर सिंह का उत्तराधिकारी बना । दुर्जन सिंह के विषय मे इतना 
ही ज्ञात है कि उन्होने 1694 ई° में मदन मोहन मन्दिर का निर्माण करवाया 
था। मदन मोहन मल्ल परिवार के इष्ट देवता थे। 

दर्जन सिंह के बाद उनका पुत्र रघुनाथ सिंह द्वितीय गदी पर बैठा उसके 
शासनकाल में विष्णुपुर मेँ संगीत परम्परा ने बहुत प्रगति कौ । रघुनाथ सिंह 
लाल बाई नामक एक अति सुन्दर मुस्लिम युवती के प्रेम मे पड़ गया । इस 
लगाव ने रघुनाथ सिंह को राजकीय कर्तव्यो के प्रति पूर्णरूपेण विमुख कर 
दिया ओर उसने प्रजा को इस्लाप धर्म मेँ दीक्षित होने के लिए उकसाया। 
इन अनियमितताओं से प्रत्येक व्यक्ति उसके विरोध मे खडा हो गया । राजा 


6 


इतिहास 


कौ प्रथम विकाहिते पत्नी ने किंस्नी तरह गजा कौ हेत्या करवाकर इस प्रकार 
क्ती गत्तितिधियों को रोकने मे सफलत्ता प्राप्त को । कह स्वयं भी अपने पति 
की चिता र्मे जल क्र सती हौ गर्ह । तत्र से वह ' पतिघातिनी सती ' के रूप 
मं विख्यात हुईं अर्थ्‌ एेसी सती जिसने अपने ही एति कौ हत्या क थी। 
रधुनाथ की मृत्यु के उपरान्त लाह करई ने निकरवर्ती तलने मै प्रवेश्च कर 
जल समाधि ते ली जिसके कारण ठस तालाब का नाम ' लाल बांध ' पड़ा । 

रघुनाथ की मृत्यु के साध विष्णुपुर के लु दिन ओर उसके पतन की 
शुरुभआत हो गर । एक ओर मराठी ने आक्रमण कर्‌ दिय ओर्‌ दूसरी ओर 
वर्धमान कै महत्वाकांक्षी जमीदिार अगड्ई लैन लगे । रधुनाथ सिंह का 
उत्तेशधिकारी गोपाल सिंह वैष्णव सम्प्रदाय का अनन्य भक्त हो गया धा। 
किंवदन्ती है कि एक नार मरतो नै चिष्णुपुर पर हमला किया तौ गोपाल 
सिंह मे अपनी प्रजा को किले के भीतर छिपाकर मदन मोहन की प्रार्थना 
की ओर उनसे किले की रक्षा करने का निवेदन किया. इसके फलस्वरूप 
. यह माना जाता है कि वहां एक चमत्कार हू । दलमादल नामक प्रसिद्ध 
तरोप स्तयं चलने लगी । ये गोले मराठा फौज पर्‌ रसने लगे जिससे बाध्य 
हयेकर उन विष्णुपुर्‌ का घेरा छ्रोड्न॑ पड़ा । का तो यह भी माता है कि 
महो के देवता मदन मोहन ने स्वर्यं उस तोप कौ, मखा फौज को भगाने 
ओर विष्णुपुर कौ बचाने के लिये, चलाया था। | 

गौपाल सिंह के बाद कृष्ण सिंह तथा कृष्ण सिंह के वाद चैतन्य सिंह 
उत्तराधिकारी चना ¦ चैतन्य सिंह के शासनकाल मँ मह्न परिवार की दुर्दिन 
कासामना करना पड । 1805 ई° यें भूमिकरर बकाया होने के कारणः ईस्ट 
दंडिया कंपनी ने इस रियासत कौ नीलाम कर दिया जिसे बर्धमानं के 
जमीदारो ने खरीद लिया इसी के साथ मद्व परग्पस के यश भौर विष्णुपुर 

के स्वर्णिम दिनो को ग्रहण लग गया। 


| 


3. कला ओर वास्तुकला 


2 (१ दिष्णुपुर ने अपनी राजश्चक्तिं ओर गौरव को खो दिया है 
तब भी वहां के मौजूदा शहर गँ त कै बने शानदार मन्दरो ओर 
रेराकोरः अलंकरण कै कारण यह अपने अतीत का गौरव संजोकर रखने 
ने काफी हद तकर सफल है । 

विष्णुपुर मे. करीब 30 मन्दिर हँ जो पूरी तरह संरक्षित दै । इनमे 20 
मदिरो का उचित रखरखाने भारतीय पुरात्त्व सर्वेक्षण करता दै । इस 
मुस्तिका म इन्हीं 20 मंदिर के बारे भ जानकारी दी जेयिगीः। 


( क्र ) वास्तुकला 

शैली ओर बनावर कौ दुष्ट से विष्णुपुर्‌ के मदिरो को तीन भार्गो मे 
विभाजित किया जा सकतां है- ' देउल "चाला' ओर “रल शौली' 
मन्दिर । इन मन्दिरे के अलावा शुरूमातौ दौर म निर्मिति विष्णुपुर्‌ का एक 
पुराना स्मारक कीर हम्बीर्‌ का ' शसमंच ' अपनी अद्भुत बनावर कै कारण 
अद्वितीय है । ' देउल' प्रकार कै मंदिरों मेँ उत्तर भासत के नागर शैली की 
तरह ऊँचा शिखर होता है । इस तरह के मंदिर उड़ीसा, मध्यप्रदेश ओर उत्तर 
भाएते के अनेक भागो मे तो पाये गये द किन्तु बंगाल मे इनकौ संख्या कमः 
है । नांकुड़ा जिले में इख तरह के सिर्फ दो मन्दिर ~ एक बहुलर मै ओर 
दूसरा सोनातोपल म्र । दोर्नो ही भन्य एवं आकर्षक दहै । | 
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कला ओर वास्तुकला 


विष्णुपुर यें ' देल ' प्रकार के मन्दिर की संख्या काफी कम है इनमें 
से अधिकांश जीर्णावस्था मेंरहै। लेरेराहे पत्थर से निर्मित मह्नेश्वर मन्दिर 
का शिखर *देडल ' प्रकार का धा किन्तु अनेक नार मरम्मत ओर पुनर्निर्माणं 
किए जाने के फलस्वरूप इसका मुल रूप पूरी तरह से विनष्ट हो गया है! 
तीन अन्य मन्दिर-कृष्ण-बलराम, केसर राय ओर निकरुज बिहारी-किलै 
कै क्षेत्र मेँ अवस्थित हैँ । ये सभी आमतौर से ' देउल' मन्दिर शैलौ में है । 
नाकौ सभी मन्दिर मध्ययुगीन बंगाल कौ एक विशेष स्थापत्य डौली के 
` अनुरूप निर्मित दहै । इये "“ बांग्ला शैली '' कहा जाता है । इनं मन्दरो कौ 
मूल अवधारणा गांव कौ श्लोपदी पर धारितं थी। यह चकोर या 
आयत्ताकार है । इसको छते दोनों तरफ या फिर चारौ तरफ से टालूर्ईै। नौ .. 
मन्दिर चारो तरफ से ढालू होते है उन्दै ' चाला' कदा जाता है । जब एक 
"चार चाला' के ऊपर दूसरा ' चार चाला ' वैटाया जात्ता है उस अवस्था मेँ 
यह ' आड चाला*हो जाता है । चाला डौली के मन्दियो के अतिरिक्ते शिखर 


शैली ' के मन्दिर भी घनाये गर । इसकी चोरी पर अवस्थित रहता दै ~ . .. 


* आमलक कलश! । आमलक कलश को ही रत्न ' कहा जात्ता है ओरं दन 
मन्दिर को "रत मन्दिर * । जिन मन्दिरों के चाला कै ऊपर एक ही एर होता 
है उस ' एक रत्न मन्दिर ' कहते दँ । बीच मेँ एक बड़ा रत्न ओर तीन चार 
कोनो मे चार्‌ छोरै-क्तीरे रत्र होने से उस मन्दिर को ' पंच रन्न ' कहा जातां 
है। एक तल के कपर द्वितल चाला जना कर्‌ एक तल के चार क्रौनेर्गन्चार्‌ 
आर द्वितल कै शिखर पर चार कोने मँ चार ओर चोरी के केन्द्र स्थल पर 
एक रन्न रहने से ' नौरत मंदिर "कहे जते है ! बीर हम्नीर दवाय निर्थित्त रासमंच 
अपने आप मेँ एक अलग प्रकार का स्मारक है । इसका गठन इस प्रकार 
है--चारौ तरफ आलेनुमा खम्भों के ऊपर खड हुए चौकोर प्रकोष्ठ ओर 
शिखर पिरामिड की आकृति लेते हुए अंत में जाकर गुम्बद के आकार का 


४, 


विष््यपुर्‌ 


हो जाता है। पूरे बंगाल यें इस तरहं के मन्दिर स्थापत्य का दूसरा नमूना 
` नरहर मिलता। | 


(रध) कला 

विष्णुपुर के मन्दिर देखने मेँ बहुत सुन्दर है । खुले आसमान में दले 
छरती से उभरता हुआ शिखर एक अलौकिक सौन्दर्यं का सुजनं करता दै! 
वास्तुकला कौ दृष्टि सै वहां के मन्दिर अद्वितीय तो है ही साथ ही इत्तनै 
अलंकृत है कि मन्दिर की शिल्प शोधा देखत ही बनती है । इसके विशाल 
स्तम्भो, खिलान ओर दीवारों के ऊपर व्यापक साज-सच्ना की गह है । स 
अलंकरण को दौ धागोँ म बांरा जा सकता दहै । प्रथम वर्ग मे चै पैनल आते 
हँ जिभपर फूल पत्तियां, पशु पक्षी तथी ज्यामितीय अलंकरण है ¦ यहां नन्हे- 
नन्द मन्दिर को भी डिजाइन के रूप मेँ चैनल के अन्दर अलंकृत किया 
है । दूसरे तरह के अलंकरण.मेँ रामायण ओर कृष्ण लीला जैसी पौराणिक 
कहानियां के दृश्यं ह । इन पैनलों के अतिर्क्ि कुछ मानव मूर्तियां, 
तत्कालीन सामाजिक जीवन, दैनंदिन जीवनधारा पर आधारित दृश्य, 
शिकार कै दृश्य, घुडसवारी, बैलगाड़ी ओर पालकी के दृश्य भी अंकित 
` दै रघुनाथ सिंह हारा निर्मित कृष्ण ओर सधा को समर्पिते ' श्यामसयः 
मन्दिरं पंचरत्र शैली का है । इस मन्दिर कौ दीवारों म अलंकृत मूर्तियां 
अदभुत हैँ । आठचाला * खरर्वाग्ा मंदिर' कौ बाहरी दीव अलंकृत हैँ 
जंखकि मदन मोहन कौ भीतरी दीवार । केवल श्याम राय मन्दिर हौ पूसा 
है जिसकी " बाहरी दीवार, भीतरी दीवार, छतत सभी पूर्णरूप सै ओर बहुत 

ही कलात्पक दंग से सन्नि है । 


4. मन्दिर 
ल्ब एन मषक स्वतन्त्र मन्दिर शैली विकसित हुं जिस पर कुछ 
हदं तक उत्तर भारतीय प्रभाव धा । विष्णुपुर के मन्दिर अधिकांशतः 
इसी बंगाल शैली मेँ बनाये गये हैँ । यहां कुछ "देखल' प्रकार के मन्दिर भी 
हँ जिससे सावित्त होता है कि बंगाल के स्थपित विविध शैलिर्यौ के मन्दिर 
नाने मे दक्ष थे, 


( क ) मछष्वर मन्दिर 

देडल मन्दिर श्र॑खला में सब्रसे पुराना मन्दिर मलेश्बर का है जिसे 1622 
ई° र्म रघुनाथ सिंह नै बनवा कर शिव को अर्पित किया था । यह वर्गाकरि 
है, प्रत्येक ओर कौ लम्बाई 6.9 मीरर ओर ऊचाई 10.7 मीरर्‌ है । शुरू 
में मन्दिर के ऊपर "रेशा शिखर '* छा बाद मेँ इसके स्थान पर एक 
' ' अष्टभुजीं शिखर ' ' लगा दिया गया  तीने अन्य मन्दिर भी जिनपर शिखर 
लमा था ये हँ कृष्ण-बलराम, केसर सय तथा निरुजं निहारी मन्दिर । तीनो 
मन्दिर अव जीर्णं शीर्णं है। 


( एब ) जोर बांग्ला-या केष राय मन्दिर 
एक अन्य श्रेणी ह जोर कंग्ला मन्दिर कौ । विष्णुपुरं मे दो एेसे मन्दिर 
ह] इनमे से एक का नाम केष राय है ओर दूसरे का महाप्रभु ! कष्ट राय 
मन्दिर (कफलक-1) अपनी शैली, निर्माणं तथा रेराकौरा अलंकरण के 
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कारण प्रख्यात है ¦ यहां प्राप्न एक लेख से विदित होत्रा है कि इस मन्दिर 
कानिर्माणरघुनाथ सिंह ने 1655 ई० मे करवाया था । इस मन्दिर को देखने 
से एमा विदित होता है कि जैसे दौ ज्ञोपडियां आपस मेँ मिला दी गह हां 
अर उने मन्दिर का रूप दै दिया गया हो । इस मन्दिर कौ छत ढाल्‌ हैँ 
ओर इनके ऊपर एक चार चालः वुर्ज रखा हुआ है। यह दक्षिणी-मुखी 
मन्दिर निसं प्लेरफा्ं पर खड़ा हुभा हँ वह्‌ 11.8 मीटर लम्बा एवं 11.7 
मीटर चौड़ा है (लगभग वर्माकार) 1 सह 10.7 मीरर र्चा है । तीनो ओर, 
विक्षेषकर्‌ प्रवेश द्वार में यह मन्दिर टेराकोरा कला से अलंकृत दै जौ दसे 
भव्यता प्रदान करती है। मन्दिर के अन्दर किसी प्रकार का अलंकरणनहीं 
है- एक मात्र अपवाद है श्री चैतन्य की षरभुज (छ र्थो घ्राली ) मूर्ति । 
स्टक्तो {लुगदी) मे बनी इस मूर्ति कौ एक ऊच पेडेस्टल परे, दीवौर्‌ क 
सहारे सराकर्‌, प्रदर्शित किया गया है । अब इस मूर्तिं की पूना नहीं कौ 
जात्ती दीवारौ पर ऊपर से नीचे, दाये से वारये एदं घुमाक्दार्‌ पैनल बनाये 
गये लिने प्ट से विविध मूर्तियां, आकृतियां, .नेलवूरे सके गये हं । 
मन्दिर का प्रवेश द्वार्‌ दक्षिण दिशा की ओर ह (फलक-2) । प्रतैश्च हेतु 
टौ पूर्ण अष्टकोणी स्तम्भ तथा दो अर्दस्तम्भ (दीवार से सरे हुए) हँ जिनसे 
तीन अदवृत्ताकार क्रोर-छरे द्वार बन जाते ह (चार अष्टकोणी यः अर्द्स्तम्भ 
नीचे से ऊपर तक पाये जा है । इनके बीच मेँ पैनल है, प्रत्येक चैनल को 
चार्‌ खण्डो मे विभाजित किमा गया है । प्रवेश्य द्वार के बीच बीच एक 
चौदी उधरी हुई पटरी बनाई है, यह भी पकौ हई मद्र से बनी है ओर इस 
में गोल, चौकोर, हीरि के आकार कौ विविध डिजाहने बनी दै । इन पैनलों 
मे उकेरे गये दुश्य जित्तने सुन्दर है उतने ही विविध भी रामायण पए 
, महाभारत के आख्यान, कृष्ण लीला कै प्रसंग (फलक 3-4) किन्नर गन्धर्वं 
कौ मूर्तियां, शिकार के दृश्य, दैनिक जीवन की ज्ञकौ सभी यहां बहुत 
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सृक्षपत्ता, कलात्पकत्ठा तथा विविधता से उत्कीर्ण ्है। मूर्तियां एकदम 
जीवन्त तथा गतिशील है ओर इनमे समाहित है वहां कै मूर्तिका कौ 
उदान्त कल्पना एवं अलौकिक सृजनशीलत्ता । अपनी वास्तुकता तथा 
रेरकोरां शिल्प कै कारण ही केष्टराय का यह मन्दिर विष्णुयुर मे सभी जोर 
बग्ला शैली कै मन्दिरं मे अग्रणण्य स्थान रखता दै । 

जोर बांग्लः शैली का दूसरा मन्दिर महाप्रभु, भी केष्ठराय मन्दिर जैसा 
ही दै पर इस समय सह खंडित अवस्था में है । इसकी निर्माण तिधि 1734- 
35 ई० मानी गई है जन गोपाल सिंह करा शासन था। 


{ ग ) काला चांद मन्दिर | 
विष्णुपर के मन्दि मे ससे धिक एकेरत्र मंदिर दै । चौकोर घर के 
ऊपर ढालू छत पर एक र्न ' स्थापित्त किया गया है विष्णुपुर मेँ दस तरह 
के बारह मन्दिर आन भी मौभुद है । इसमें दो मन्दिररईटसे षने ओर्‌ 
बाकी सेरसर्ईट पत्थर से | एकरल्न शैली मेँ सवसे प्राचीन '* कालाचादं '' 
मंदिर दै 1 यह लेटगर्ट पत्थर से निर्मित है । लाल घांधं से दक्षिण किनारे 
पर्‌ 1656 ई० मे रघनाथ सिंह नै इसका निर्माण करवाया था; वह 11.1 
मीटर्‌ की माप मै ना एक्त वर्गाकार मन्दिर है । इसको ऊचाई 9.2 मीटर्‌ 
है । यह मन्दिरं दक्षिणमूुखी है जिसके चारों भौर एक खुला गलिवारा है 
जिसके तीन ओर गेहराचदार दरवाजे दँ । मन्दिर कौ छत दला है जिसके ` 
ऊपर शिखर प्रारम्भ होतः है जो सन्त मे एक आमलक कै रूप में परितर्तित्र 
गया है। 


(च ) लां .नी मन्विरि 
पत्थर निर्मिति एकर डौली के मन्दिस मं लले जी मान्दिर्‌ का एक 
विष्ट स्थान है । यह देखने मे बहुत भव्य है | इसका प्रदक्षिणापथ ढका 
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हभ है । प्रवेश द्वार क तीन प्रवेशो की नगल में अलंकरण के चिन्ह विद्यघान 

है । यहां प्राप्न लेख से विदित होता है कि दस मन्दिर का निर्माण 1658 ई० ` 

मे वीर सिंह द्वितीय ने श्री राधिका एवं श्री कृष्ण कै लिए किया था। ञ्चे 

` धरातल पर निर्मित इस बर्गोक!र मन्दिर कौ छत चा ओर से दलुओं दै। 

सबसे ऊपर्‌ एक चर्व या शिखर है 1 मग्दिर की ऊचाई 12.3 मीरर दै । कभी 

मन्दिर का प्रवेशं द्वार पुरी तरह से सिरी के कामः से सच्जित्त था पर आजं 
, केवल उसके अवशेष ही प्राप्त है । 


{ ड) मुरली मनोहर परन्दिरि 

नगाल् मे पायै जानै वाले एकरल्न शौली के मन्दरो से यह मन्दिर धडा 
भिन्न है] आमत्तौर्‌ से पाये जाने वाते पतीन रवै द्वार यहां महीं है उसके 
स्थान पर एक प्रदक्षिणापथ है जो परी तरह से ढका हुजा है । चह 
प्रदक्षिणापथ जगह-जगह वनै खम्भों पर्‌ स्थित्त दै । गर्भगृह के ऊपर्‌ एक 
चुर है । 10.1 मीटर का वर्गाकार मन्दिर 12.2 मीटर ऊचः दै | टस मन्दिर 
के-ऊंपर एक ध्वज दै जो ' चूडा के ऊषर निर्मित दै । ध्वज को देखने सै 
दूर से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह मन्दिर किस देवतता को समर्पित है। 
इस मंदिर का निर्माण वीर सिंह कौ पतती रानी चूडामपि दैवी ने 1665 ई? 
मँ करवाया था। 


{च ) मदन मोहन मन्दिर 

` "एक रन्न मन्दिर मे ' मदन मोहन मन्दिर ' ईट्‌ से निर्मित है (फलक ` 

5) । इसमे प्रतिष्ठित ई महली के इष्ट देव्ता मदन मोहन । एक रत्न मन्विरौ 
मरं 'मदन मोहन मन्दिर" अनन्य है । 1694 ई° मे मह्वराज दुर्जन सिंह न टस 
मन्दिर का निर्माण कराया छं । 12.2 वेर्गाकार दक्षिणमुखी दस मन्दिर कौ 
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ऊंचाई 10.7 मीटर है । लेटराईट पत्थर से निर्मित मदन मोहन का यह मन्दिर 
एक बेदी पर अवस्थित दै । टेराकोरा फलक के जरिये मन्दिर की दीवारों 
मे अलंकरण का काम किया गया है । मन्दिर में एक ठका हुआ गलियारा 
है जिसके पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण मेँ दवार बने है । छत ठलुआ दै जिसके 
ऊपर एक बुर्ज यानी रत्र है । प्रवेशद्वार को कृष्णलीला प्रसंगो, नर्तको एवं 
वादकों की मंडलि्यो तथा साधु सन्यासियों की प्रतिमाओं से सजाया गया 
है । बाकी तीन दिशाओं में मेहरानों के आसपास सुन्दर आकृतियो कौ 
संरचना कौ गहू है । पकी मिद्री के फलकं मे तरह-तरह की फूलपत्तियां 
बनाकर यहां लगाया गया है । जहां से मेहराबं शुरू होता है उस हिस्से पर 
एक युद्ध का अंकन है (फलक 6) । निचले पैनल में पशु पक्ष्यो की 
आकृतियां बनी हैँ (फलक 7) कृष्णलीला, दशावतार तथा अन्य तमाम 
पौराणिक आख्यान यहां प्रदर्शित है । स्तम्भो पर नर्तको एवं वादको की 
मूर्तियां हैँ तो अर्द्चन्द्राकार मेहरान पर महाभारत संग्राम के कुछ दृश्य है । 
मन्दिर के अन्दरूनी भाग में डेगन जैसे पशुओं का अंकन है। 


( छ ) जोर मन्दिरः मन्दिरं का समूह 

लाल बांध के काफी नजदीक दो बडे ओर एक छोटा मन्दिर स्थित 
है । सामूहिक रूप से इन सभी मन्दिरं को " जोर मन्दिर ' कहा जाता है । 
इनका निर्माण गोपाल सिंह ने 1726 ई० में कराया था। दक्षिण ओर उत्तर 
के दो मन्दिर बीच के मन्दिर की तुलनां मेँ काफी बडे हैँ । बीच का मन्दिर 
काफी अलंकृत है । लेटेराइट पत्थर कौ दीवार मेँ चूना ओर बालू से निर्मित 
“स्टक्त ' को मूर्तियां है । इनमें रामायण तथा कृष्ण लीला के दृश्य प्रमुख 
है । बनावट कौ दृष्टि से जोर मन्दिर एकत्र मन्दिर है । उत्तर के मन्दिर मेँ 
भी अलंकरण के काम है । उत्तर का मन्दिर 11.7 मीटर का वर्गाकार है। 
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इसको ऊंचाई 12.2 मीटर है । मीच का मन्दिर भी वगाकार है जिसकी 
लम्बाई मीटर अर ऊंचाई 7.6 मीरर दै । दश्चिणका वर्गाकार मन्दिर 11.8 ` 
मीटर लम्बा ओर 12.2 मीरर ऊंच्चा है। 


{ ज ) ग्रधा-गोचिन्द्‌ मन्दिरे 
राधा- गोविन्द मन्दिर (फलक 8) भी लाल बांध के नजदीक स्थितं 
हे । यह वर्गाकार्‌ है ओरं इसकी माप 12.4 मीर है । इसकी दालु छतों कै 
ऊपर एक रन्न है । मन्दिर की ऊचाई 10.7 मीर है । गर्भगृह के सामने एक 
अराणदा है जो त्रीम तरफ से खुला है ! सामने की दीचार्‌ ओरं कार्निश्च के 
नीचे का भागं अलग-अलग खण्डो से सजाया भया है । इस मन्दिर का 
निर्माण कृष्ण सिंह ने 1729 ई° मेँ करवाया धा! 


{ द्र ) राधा-प्राधच भन्दिरि 

लाल बधि के दक्षिणी ओर चित्तने मन्दिर है उसमे राधा-माधव का 
मन्दि अन्यत्तम दहै ! यह एकंरत्र मन्दिर है 11737 ई म टसकानिर्माण वीर 
सिंह कौ एक पत्नी शिरमणि ने कराया था। इस वर्णीकर मन्दिर का मापः 
11.1 मीरर है तेथा दुसकौ ऊचाई 9.2 मीटर ! मन्दिर के प्रचैश्च पथ मेँ तीन 
खिला दिए गप है । वैदी मे पक्नी, पशु ओर पौराणिक कहानियां उत्कीर्ण 
है] दीवार कौ बग में कर्न (कंमुरे) कै नीचे मूर्भिरयो कौ नक्ाशी है 
जी दो पेक्िर्यो में है । चिलान करे नगल ओर्‌ स्तम्भ में विभिन्न प्रकार कौ 
मूर्ति के जरिए अलंकरण किया गया दै ! अधिकतर अलंकरर्णो में कृष्ण 
लीला क दुष्य, दशावतार्‌ ओर लता पत्तों के नमूने हैँ । इस मन्दिर परिसर 
म एक दोचाला मंडप है जो राधा-माधव मन्दिर कै पास है । इसे भोग मंडप 
का जाता है । इस भोग मंडप सा दूसरा उदाहरण पूरे विष्णुपुर में नही है 
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(ज ) राधाश्याम मन्दिर 

लाल जी मन्दिर के दक्षिण मेँ स्थित है-राधाश्याम मन्दिर (फलक 9) । 
लैटराईर पत्थर से निर्मिति यह मन्दिर दीवार से धिरी चहारदीवारी के बीच 
खड़ा है । मन्दिर में प्राप्त लेख से एेसी जानकारी मिलती है कि सन्‌ 1758 
ई० में मल्ल राजा चैतन्य सिंह ने इसका निर्माण करवाया था । विष्णुपुर्‌ के 
तिथि अंकित मन्दिरं मेँ यह अन्तिम मन्दिर है । यह मन्दिर लेरराइट्‌ पत्थर 
से निर्मित जरूर है परन्तु इसमे स्टक्तोँ कौ कारीगरी है ! वर्गाकार मन्दिर कौ 
छते ढालू है ओर इसके ऊपर एकत्र विद्यमान है । दक्षिणमुखी मन्दिर 12.5 
मीटर वर्गाकार है तथा इसकी ऊंचाई 10.7 मीटर है । यहां का बुर्ज अन्य 
मन्दो में पाये जाने वाले बुर्ज के भिन्न है । लेटराईट पत्थर कौ दीवारों पर 
चूना पलस्तर के द्वारा अत्यधिक सुन्दर कृतियों का सृजन किया गया है । 
यह अलंकरण “ पंखा' कहलाता है इसमे फूलपत्ती तथा ज्यामितीय 
डिजाइन बनाई गई हे । कोर्निंश के निचले भाग मेँ तथा आसपास कौ दीवारों 
पर दो कतारों मेँ अनेक मूर्तियां बनी है । स्टक्तँ मेँ निर्मित इन मूर्तयो को 
वर्गाकार टकडुँ मेँ सजाकर रखा गया है । एसी ही सजना तीनों खिलानी 
का अन्दरूनी भाग भी अलंकृत है । गर्भगृह के सामने कौ दीवार पर रामायण 
के दृश्य, अनन्तशायित (फलक 10) विष्णु तथा राधा-कृष्ण कौ मूर्तियां 
उत्कीर्ण है । यह मन्दिर बहुत विशाल है । आसपास के तमाम मन्दिरों से 
जो अन ध्वस्त हो गये है, उनकी मूर्तियो को लाकर इसी मन्दिर के गर्भगृह 
मे रख दिया गया है । कृष्ण-राधा (जिन्हें राधाश्याम कहा जाता है) के 
. विग्रह (मूर्ति) के साथ ही इन सभी देवी-देवताओं कौ पुजा भी की जाती 
है। । 

( ट ) नंदलाल मन्दिर 
लाल बांध के उत्तरी तरफ दक्षिणमुखी नंदलाल मंदिर (फलक 11). 


17 


विष्णुपुर 


स्थित हैँ । यह लेराईट पत्थर से निर्मित है । वर्गाकार मन्दिर कौ ढालू छतों 
के शिखर पर ह ' एकरत्' । इस मन्दिर से कोई तिथियुक्त लेख नहीं मिला 
पर इनकी बनावर ओर शैली से पता चलता है कि यह मन्दिर सन्रहवीं सदी 
पे निर्मित हआ होगा । वर्गाकार मन्दिर 10.2 मीरर लम्बा ओर 9.2 मीरर 
ऊचा है । दस मन्दिर मे साजसज्ा केवल तीन खिलानी प्रवेश बरामदे तक 
ही सीमित है। 


( ठ ) पारपुर मन्दिर 
कृष्ण बांध के पूर्वी ओर भी एकरन्र मन्दिर है । लेरराईर पत्थर से निर्मित 
इसका नाम है - ' पारपुर मन्दिर" । यहां से कोई लेख नहीं मिला । इसलिए 
मन्दिर निर्माण कौ कोट तिधि प्राप्त नहीं होती ओर न ही इसके निर्माणकर्ता 
` का पता चलता है । मन्दिर की शैली से एेसा ज्ञात होता है कि यह अटारहवीं 
सदी के उत्तरां मे निर्मिति किया गया होगा । परवश दरवाजे के दोनों तरफ 
एक-एक विष्णु मूर्तिं स्थापित है । 


(ड ) शयामराय मन्दिर 

विभिन्न प्रकार के एकरत्र मन्दिरं को चर्चा के उपरान्त अब ' पंचरत्न" 
प्रकार के मन्दिर कौ ओर एक नजर । इसके कुक उदाहरण विष्णुपुर्‌ में 
मौजूद है । पंचरतर मन्दिर मे श्यामराय मन्दिर ' सर्वश्रेष्ठ है (फलक 12) । 
इसका निर्माण रघुनाथ सिंह ने 1643 ई० मे कराया था। अपनी निर्माण रौली 
तथा अलंकरण दोनों मे यह देवालय सर्वश्रेष्ठ है । पूरौ तरह से ईय हारा 
निर्मिति यह मन्दिर बहुत विशाल तथ शानदार है । वर्गाकार इस मन्दिर पर 
बंगाली चार चाला छते बनी है । यह वर्गकिार्‌ मन्दिर 11.4 मीटर लम्बा 
है । ऊंचाई 10.7 मीरर है । ढलुवा छत के चार कोनो मे चार रत्र शिखर 
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है । बीच मे एक अष्टकोण रन्न है जो आकार में बदु है । दसके पांच शिष्ठर्‌ 
षै जिसे साधारण तौर पर 'रढ़ चुदधा' कहा जात्ता हं । इसी वजह सं इसै 
'-पंचरत् मन्दिर" कौ उपमा दी जात्ती दै । मन्दिर के चारों तरफ एक-एक 
` प्रवेश बरामदा है । जिसमें तीन-तीन खिलान वने ईह (फलक 13) । यह 
मन्दिर दन्न किस्म कौं टेराकरा नक्काशी कै लिए विख्यात है । ये नक्काश्षी 
मन्दिर कौ पुरी दीवार मे मौजुद है बाहर ओर भीतः, खिलानों के ऊपर 
ओर नीचे, रन्न शिखर के चार्यो तरफ। मुख्य प्रवेश पथं कै सामने एक 
अभिन्ेख है जिसमे पत्त चलता ह कि इस मन्दिर कौ श्री राधिका ओर 
श्री कष्ण के लिए निर्मित किया गया था! फूलपत्तौ की डिजादूर्ने तो ई हीं 
मर यहां. कृष्ण लीला से सप्बनिधत दृश्यो की भरमार है । गोल पैनल के 
अन्दर बनाये गए रास मण्डल (फलक 14) तथा कुष्ण जीवन के अन्य 
दुश्य हर्‌ दुष्ट से सुन्दर एवं कलात्मक रै (फलक 15) । यहां सामाजिक 
जीन के दृश्य भी दँ तथा पौराणिक आयान, रामायण-महाभास्त के 
प्रसंग त्था हौ या शाक्तं सम्बन्धी कथय भी! यै सभी माधा बहुत 
तिस्तारसे तथा बी कुशलत्ता से चित्रित कौ गई हैँ । प्रमुख पैनलों मे 
रापायण एवं महाभारत कौ तमाम कथा्ये अंकित ह । श्यामराय मन्दिर में 

्रवेशद्धार कै तीन तरफ की दीवारों पर जौ दृश्य खेदे गर्‌ है उन वर्गाकार 
पैनल के अन्दर बनाया गखा है 1 इन वर्गाकार्‌ पैनल कौ दो-दो के जोड में 
इस प्रकार सजाया गया रै कि ये देनं मे किसी तस्वीर के फ्रेम जैसे लगते 
ह। गेहराव के ऊपर घने हुए पैनल थोडा जलग किस्य कै है । इन पैनल 
मे कृष्ण कै जौवम्‌ से संबंधित्त कड दृश्य हे । स्तम्भं पर राधा कृष्णं तथा 
अन्य कड स्त्री -पुरुषो, को, विविध कार्यकलाओं जैसे नाचतै-गातै दिखाया 
गया ह! मेहराच कै ऊपर, मुम्बदं के नीचै तथा अन्य स्थल पर अलग- 
अलग डिजारईून के पैनल लगाम गण ह । इन ईनर्लो मेँ फूलपत्ती, नैर्तेक- 
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नर्तकियां, वादक हैँ तथा इन सभी के साथ हैँ कृष्ण ओर राधा अपने विविध 
मनोहारी रुपो मे । कार्निश की लम्बी पदयो मे नर्तक तथा वादको कौ 
मूर्तियां खुदी हुई है ये मूर्तियां इतनी जीवन्त है कि लगता है अभी ही बोल 
उठगी । इस मन्दिर के अन्दर की साज सजा अदभुत है । गर्भगृह कौ छत . 
मेँ तथा उसके ऊपर बने पैवेलियन मेँ तमाम मूर्तियां उत्कीर्ण ्है- ये सभी 
मूर्तियां नर्तकियों तथा वादिकाओं की हैँ जिन्हँ एक पंक्ति मे गोलाकार रूप 
मे अंकित किया गया है । इसी तरह की कारीगरी दीवारों के भांज मे, 
खिलानों के नीचे ओर प्रवेश ब्ररामदा की ढालू छतों के नीचे भी है । इसी 
प्रकार कौ मूर्तियां कतार बनाकर दीवारों पर भी उकेरी गईं है साथ ही पश 
पक्षी तथा पूजा-पाठ मेँ तद्टीन भक्त को बार-बार दुहराकर एक डिजाइन 
का रूप दे दिया गया है । गर्भगृह की पिछली दीवार मेँ एक गोल फलक 
है जिसके मध्य में कृष्ण है ! दो गोलाकार पंक्तियों मेँ कृष्ण को घेरकर 
नृत्यरत गोपियों कौ मूर्तियां हैँ । इस फलक ओर बाहर कौ दीवारों मेँ ` 
रासमंडल को दृश्य सूनिपुण कारीगरी की प्रशंसा पाने का हकदार है । प्रवेश 
द्वार के बाद भीतरी ओर के दरवाजे ओर गलियां संकीर्ण है । दरवाजे के 
` ऊपर भी उसी तरह के अलंकरण मिलते हँ जैसे बाहरी चिलानो में है । 
किन्तु दरवाजे के.ऊपर जिस प्रकार के पैनल हैँ वे ऊपर के पैनल से भिन 
है प्रवेश पथ के दरवाजे कै ऊपर भयंकर युद्ध का अंकन हे (फलकं 16) 
हर प्रवेश बरामदे मे तीन स्तर के टेराकोटा कार्य हैँ जो शिकार दृश्य ओर 
ग्राम्य जीवन के विभिन्न दृश्यों का सांगोपांग विवरण देते ै। ये सभी 
अलंकरण श्यामराय मन्दिर के अनुपम सौन्दर्य है। लोकप्रियता कौ. दृष्टि 
से श्यामराय मन्दिर विष्णुपुर में ही नहीं बल्कि पुरे बंगाल के दूसरे मंदिरों 
की तुलना मेँ अद्वितीय है । 
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{ हः) मदन गोपाल मन्दिरं 

श्याप्र रय मन्दिर के बाद मदन गोपाल मन्दिर का उद्लैख क्रिया जा 
सकता है ।यह पंचरत्न मन्दिर की श्रेणी मेँ आता है तथा पूरी तर्द से सैरेराइर " 
पत्थर द्वारा निर्मित हि । राजा तीर सिंह द्वितीय कौ पत्नी शिरमणि देवी नै 
1665 ई० में इस मन्दिरे का निर्माण कराया था | 11.3 मीटर वर्गाकार्‌ यद 
मन्दिर 13.7 मीटर र्वा दै ¦ ढालू छत्‌ के शिखर पर पांच शिखर विद्यमान 
है । लेरेगर्दर पत्थर सै निर्मिति बिष्णुपुर मेँ यह एक मात्र पंचरत्न मन्दिर दै | 
इसके बीच का रल अष्टकौणीय है तथा चरो ओर चार्‌ रत्र वगक्रार्‌ हैँ 
उनकी छते "पीडा" शैली की दै ] मन्दिर लमभग अलंकारदीन दै । सिर्फ 
चिलानोँ के ऊपर्‌ ही कुक्‌ गोलाकार कमल घने है । काफी मजसूत एवं 
विशाल यह मन्दिर विष्णुपुर्‌ के अन्य सभी मन्दिरं सै भिन्नः 


{ण ) श्रीधर मन्दि 

, विष्णुपुर्‌ मे जौ एक मात्र ' नौरत्र मन्दिर * है उसका नाम है "श्रीधर 

मन्दिर ' । बसु पस्विार के किसी एक व्यक्ति नै इसका निर्माण करवाया धा। 
विष्णुपुर गे यहौ एकमान्न पूसा मन्दिर है जो मह्न परिवार द्वारा निर्मिति नहीं 
है । लगभग वर्गाक्रार दस मन्दिर कौ लम्बाई 5.3 मी° एवं ऊंचाई 10.4 
मीटर है मन्दिर छा मुख पूर्व कौ आर है ओर इसके चरो ओर्‌ चार प्रवेश 
बरामदे हँ सके दक्षिण, पूर्वं ओर उक्तर की तरफ कै प्रवेश्च बरामद भे तीन- 
तीन छखिलान द । पश्चिम का बरामदा खुत्ते आलिंद के समानः दै ¦ प्रवेश्य 
बरामद को छत ढालु है । गर्भगृह की छत समतल हे {इसके रेराकोरा चैनलों 
मे रमायण आर महाभारतं कौ कहानियां तधा कृष्णलीला के दृश्य हैँ {कुच 
पैनलों मेँ कंदूकधारी विदेशी सैनिक भी दिखाई पद्तै रै । 
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( त ) राधा विनोद मन्दिर 
विष्णुपुर के खर बांग्ला क्षत्र मे दो आठचाला मन्दिर है । इसमें पूर्वमुखी 


, राधा विनोद का मन्दिर अति रोचक है । हालांकि इस आठचाला के ऊपर 


कासामने वाला भाग पूरी तरह टूट चुका दै । विष्णुपुर के आठचाला मन्दो 
मे ऊपर ओर नीचे के चालो का अन्तर इतना संकीर्ण कर दिया गया है कि 
जो इसे देखते हैँ उन्हे यह चार चाला मन्दिर जैसा ही दिखाई पड़ता है । 
उच्चस्तरीय अलंकार से युक्त इस मन्दिर का निर्माण रघुनाथ सिंह कौ पतनी 
ने 1659 ई० मेँ करवाया था। यह मन्दिर पूर्वमुखी है ओर एक लगभग 
वर्गाकार बेदी पर अवस्थित है । इसकी लम्बाई 6.4 मीटर ओर चौडाई 
6.2 मीटर है । मन्दिर की ऊंचाई के 10.7 मीटर । 


( थ ) राधा-रमण मन्दिर 
राधा-रमण मन्दिर आठचाला मन्दिर है ओर खरबांग्ला क्षेत्र मे है । ईट 
से निर्मित अलंकार विहीन यह मन्दिर अब परिव्यक्त है । 


। ( द्‌ ) रास मंच 

इन मन्दिर के अतिरिक्त वास्तुशिल्प के अनुपम निदर्शनं मे एक है 
विष्णुपुर का मशहूर रासमंच । पिरामिड कौ आकृति जैसी छत लिये 
लेदेराईट पत्थर की वेदी पर ईट से निर्मित यह रासमंच 1600 ई० मेँ बीर 
हम्बीर के द्वारा बनाया गया था। मूल गर्भगृह तीन ओर से धिरा है । इसमे 
एक-एक कर तीन आलिंद पथ हैँ । इसका शिखर पिरामिड जैसा है 1.5 
मीटर ऊची एक वर्गाकार वेदी पर यह विराजमान है । यह हर तरफ से 
24.5 मीरर लम्बा ओर 10.7 मीटर ऊंचा है । इसकी छत समतल है । गैलरी 
के बाहरी भाग मेँ मेहराव के पास, टेराकोरा में कमल कौ डिजाइन बनाई 


१.0, 


मन्दिर 


-गई है । पूवीं दीवार मेँ नर्तकियोँ ओर संगीतकार की आकृतियां है । 

 महटकाल मेँ यह रासमंच एक ' केन्द्रीय-स्थल' था। ' रास" के अवसर पर 
आसपास के मन्दरो से छोटी-बड़ी विभिन्न प्रकार कौ मूर्तियां यहां लाकर 
दर्शकों के लिए रखी जाती र्थी । अब इसकी जरूरत नहीं पडती । बनावर 
की दृष्टि से रासमंच अतुलनीय व अपने आप मेँ अकेला है । इस तरह का 
दूसरा स्मारक पुरे बंगाल ही नहीं बल्कि पुरे भारत में भी नर्ही है । इसे 
विष्णुपुर का गौरव माना जा सकता है। 


(ध) बोध 

विष्णुपुर के शासको की " मह्' उपाधि ओर वन से परिपूर्ण विष्णुपुर 
का क्षेत्र मल्ल शासको के अधिपत्य में आने के कारण यह क्षत्र" मह्भूमि' 
के नाम से विख्यात हुआ । महल ने शहर मे एक विशाल दुर्ग बनवाया ओर 
कई तालान खुदवाए । इन राजाओं ने सिर्फ विष्णुपुर मे ही नहीं बलिक राज्य 
के दूसरे भागो मे भी मन्दिर बनवाए । विष्णुपुर्‌ के तालाब को बांध कहा 
जाता दै । प्रजा को जलाभाव न हौ इसके लिए यहां तालाब खोदे गए थे। 
इसके अलावा ये बांध दुर्ग कौ सुरक्षा के काम भी आते थे । अधिकतर बांध 
मह्न राजा बीर सिंह न 1657 ई० से 1677 ई० के बीच खुदवाए्‌ थे । इन 
नाधो के नाम हैँ । लाल बांध, कृष्ण बांध, गन्तात बांध, यमुना बांध, कालिंदी 
बांध, श्याम बांध, पोका बांध ( बीर बांध) ओर चौखान बांध । चौखान बांध 
मेँ तो अब पानी नहीं है पर दूसरे नाधो मेँ आज भी भरपुर जल मौजूद है । 
इन नाधो कौ रचना इस प्रकार कौ गई थी कि विशाल दुर्ग, राजमहल आदि 
इन्हीं की परिधि में आ जाये । अधिकतर मन्दिर जैसे कालाचांद मन्दिर, 
राधा-गोविन्द, नंदलाल एवं राधा-माधव मन्दिर, लाल बांध के दक्षिण 
ओर अवस्थित है ओर पारपुर मन्दिर कृष्ण बांध के किन । 
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